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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या हरी पाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Aled as a 

separate compilation 


- - - -- - ---- - - - - -- - - 
वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

श्रादेश 
नई दिल्ली, 19 फरवरी , 1990 
का . मा . 55 ( अ ) .-- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , 
जिसे स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) 
के अधीन विशेष रूप से अशक्त किया है, उक्त उपधारा के 
अधीन प्रादेश फा . सं . 773/ 3/ 88 सी . शु . . 8 तारीख 
29- 8-88 यह निवेश देते हुए जारी किया गया था कि 
श्री जूलियो एम . सी . कोरिया बेलिम , टोलेकेन्टा, मालसेट 
गोवा को निरज कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , 
आगुडा , गोआ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक 
औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के छिपाय , लाने ले जाने 
तथा भारत से इनके निर्यात का षडयंत्र करने से रोका 
जा सके ; और 


- -- - - - - -- - - - - - - - -- --- - - - - - - - -- - - -- - -- -- - -- - -- - -- --- 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पक्ति व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
हो सके ; 

3. अतः अन, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस आदेश 
के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
महानिदेशक , पणजी के समक्ष हाजिर हो । । 

[ फा . मं . 773/3/ 88/सी . शु .- 8] 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenuc ) 

New Delhi, the 19th January , 1990 
S. O . 55 (E ). - Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India specially empowered under sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of fllicit 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDIN.ARY 

[ PART II . SEC . ( 11 ) ] 
- - - - - - -- - - 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub custody in the Central Prison , Aguada, Goa with a 
stances Ordinance , 1988 issued order F. No . view to preventing him froin engaging in the trans 
773/ 3/ 88 - Cus. VIII dated 29- 8 - 88 under the said portation and conspiring in the export from Indiu of 
sub -section directing that Shri Julio M . C . Correia , Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ; and 
Velim, Tolle Callto , Salcette, Goa be detained and 

2 . Whereas the Central Government has reason 10 
kept in custody in the Central Prison , Aguada , Goa 

believe that the aforesaid person has absconded or 
with a vicw to preventing him from engaging in the 

is concealing himself so that the order cannot bo 
transportation , conccalment and conspiring in the 

exccuted ; 
export from Indin of Narcotic Drugs and Psychotro . 
pic Substances; ant ! 

3 . Now, therefore, in exercise of powers conferred 

by clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of the 
2 . Whercas the Central Government has reason to 

sajd Act , the Central Government hereby directs the 
believe that the oforcsaid person has absconded or 

aforesaid person to appear before the Inspector 
is concealing himself so that the order cannot be 

General of Police , Fanaji within 10 days of the pub 
executed; 

lication of this order in the official Gazette . 
3. Now, therefore, in exercise of powers conferred 

[ F. No . 7734/ 88 Cus . VII ] 
by clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 

प्रादेश 
aforesaid person to appear before the Inspector 
General of Police, Panaji within 10 days of the pub 

का . प्रा . 57 ( श्र )... भारत सरकार के संयप सचिद 
lication of this order in the official Gazette. 

ने , जिसे स्वापक औषिधि और मन :प्रभावी पदार्थ अवैध 
[ F. No. 773/3/ 88 -Cus. VIII] व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त 
प्रादेश 

उपधारा के अधीन आदेश फा . म . 773/ 9/ 88 गो . श .- 8 
का . प्रा . 56 ( अ ) . - भारत सरकार के संयुक्त सचिव तारीख 6- 7- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 
ने , जिसे स्थापक और मन : प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार कि श्री सुरिन्दर सिंह जग्गी उर्फ बिल्ला, निवामी सी - 1/ 209 
निवारण अध्ययादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) जनकपुरी नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय 
के अरीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में समा जाए 
उपधारा के अधीन फा . सं . 773/ 4/ 88 सी . श . - 8 तारीख . ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने और विक्री करने 
29 - 8- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि से रोका जा सके ; और 
श्री लीओफ टडी कोस्टा, वेलिम , केलिन्टो सालसेट , गोवा 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वाग करने का कारण 
को निन्द्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, श्रागुडा , 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
गोवा में अभिरक्षा में रक्षा रखा जाए ताकि उसे व्यापक 

रहा है जिसमे उक्त आदेश का निप्पा दन नहीं हो सके ; 
औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों को लाने ले जाने तथा 
भारत में इनके निर्धान का पयंत्र करने से रोका जा सके , 

3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हा यह निर्देश देती है कि पर्वोक्त व्यक्ति , इम 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 

ग्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
कारण है कि पर्योक्न व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 

नायकत दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 
को छिपा रहा है जिसमे आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

[ फा . सं . 773/9/ 88 मी . श -8] 
3. अतः अब , केन्द्रीय सराकार उफ्त अधिनियम की धारा 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

ORDER 
प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 

S . O . 57( E ).. .- Whercus the Joint Secretary to the 
आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 

Government of India specially empowered under sub 
महानिदेशक , पणजी के समक्ष हाजिर हो । 

section (1 ) of Section 3 of the Prevention of illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
[ फा . म . 773/ 4/ 88 सी . श . 8] stances Ordinance, 1988 issucd order F . No . 

773/ 9 88 - Cus. VIII dated 6- 7 - 88 under the said sub 

section directing that Shri Surinder Singh Jaggi 
ORDER 

@ Billa , resident of C - I/ 208, Janakpuri , New Delhi 
S. O . 56 (E ).- .Whçreas the Joint Secretary to the 

detained and kept in custody in the Central Jail , 
Government of India specially empowered under 

Tihar, New Delhi with a view to preventing him 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 

froin engaging in possession and sale of Narcotic 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Drugs; and 
Substances Ordinance , 1988 issued order F . No , 2 . Whereas the Central Government has reason to 
773/488- Cus. Vil dated 29- 8 - 88 under the said helicve that the aforesaid person has absconded or is 
sub- scction directing that Shri Leof D Costa , Velin , 

concealing himself so that the order cannot be exc 
Tollc Canto , Salcette, Goa be detained and kept in cuted; 


( भाग I[ -- 3(ii )] 

भारत का राजपत : साधारण 
- - - -- - --- -- -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . . - - . - - - - - .. . - - - --- - - - - - - - . - - - - - --- - . 
3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 

आदेश 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 

का . आ . 59 ( अ ) : - भारत सरकार संयुक्त सचिव 
aforesaid person to appear before the Commissioner 

ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
of Police , Delhi within 10 days of the publication of 
this order in the official Gazette . 

व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 को उपधारा 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशान किया गया है , उक्त 
[ F . No. 7739/ 88-Cus. VIII ] 

उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 43/ 88 सी . . 
यादेश 

8 तारीख 6- 7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 
का . आ . 58 ( अ ) : - --भारत सरकार के संगका सचिव 

कि श्री पूरन सिंह , निवासी 1213 गोरा कोठी , सब्जीमंडी, 
ने , जिम स्वापक औKध और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 

दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, 
निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा 

स्वापक औषधि के भारत स निर्यात के लिए दुप्प्रेरित करने 
के अधीन फा . सं . 773/ 32/ 88 सी . शु . 8 तारीख 6- 7-88 

से रोका जा सके और 
यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रघुनाथ गुप्ता , 
निबासी ( 1 ) जौक धर्मशाला , मुजफ्फरपुर ( 2 ) ग्राम चैनपुर 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
म्टेशन के समीप , बरगानिया को निरुद्ध कर लिया जाए 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ , नई दिल्ली में अभिरक्षा 

को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को दुस्प्रेरित करने , 

हो सके ; 
लाने ले जाने तथा अन्तर्राज्यीय आयात करने से रोका जा 

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उका अधिनियम , की धारा 
सके ; और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
2. केन्द्रीय मरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

प्रायुमत , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । । 
3. अत: अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 

[ फा , सं . 773/ 43/ 88 मी . शु . 8] 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

ORDER 
प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 

S. O . 59 ( E ).- - Whereas the Joint Secretary to the 

Government of India specially empowered under suli 
प्रायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

section (1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 

Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropi. Sub 
[ का . मं . 773/ 32 / 88 मो . शु . 8] 

stances Ordinance , 1988 issued order F . No. 773/ 43 

88 - Cus. VIII dated 6 - 7 - 88 under the said sub -section 
ORDER 

directing that Shri Pooran Singh , resident of 121.), 
S. O . 58( E)..... Whereas the Joint Secretary to the 

Shora Kothi, Subzimandi, Delhi be detained and kept 
Government of India specially empowered under sub 

in custody in the Central Jail , Tihar , New Delhi with 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 

a view to preventing him from abetting the export 
Truffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substan 

from India of Narcotic Drugs; and 
ces Ordinance, 1988 issucd order F , No . 773/ 3288 2 . Whereas the Central Government has reason to 
Cus . VIII dated 6 - 7 - 88 under the said sub - section believe that the aforesaid person has absconded or 
directing that Shri Raghunath Gupta , resident of ( 1 ) 

is concealing hipself so that the order cannot be 
Chowk Dharamshala, Muzaffarpur ( 2 ) Village Chain 

executed ; 
pur, Near Chainpur Station , Bergania bc detained 
and kept in custody in the Central Jail, Tihar , New 

3 . Now , therefore , in excrcise of powers conferred 
Delhi with a vicw to preventing him froin abetting, by clause (b ) of sub -section ( 1) of Section 8 of the 
transportation and iinport inter - state of Narcotic 

said Act, the Central Government hereby directs the 
Drugs; and 

aforesaid person to appear before the Commissioner 

of Police , Delhi within 10 days of the publication of 
2 . Whercas the Central Government has reason to this order in the official Gazette . 
believe that the aforesaid person has absconded or 
is concealing himself so that the order cannot be 

[ F. No. 77343 88 -Cus. VIII ] 
executed ; 

आदेश 
3. Now , therefore , in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of Section 3 of thc 

का . आ . 60( अ ) :-- -- भारत सरकार के संयुक्त सचिब 
said Act, the Central Governmynt hereby directs the 

ने , जिम स्वापक औपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
aforesaid person to appear before the Commissioner 
of Police, Delhi within 10 days of the publication of 

व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धाग 3 की उप -धारा 
this order in th cfficial Gazette . 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त 
[ F . No. 773/ 3288 -Cus . VIII ] उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 44 / 88 सी . शु , 
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[Part II-- SEC. 3 ( ii) ] 
__ - - - -- - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 
8 तारीख 6- 7 - 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
कि श्री प्रताप , निवासी सी - 7/ 2 , राणा प्रताप बाग , दिल्ली है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ , रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक 

3. अत : अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 
औषधि के भारत में निर्यात के लिए दुष्प्ररित करने से रोका 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
जा मके ; और 

प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोख्त व्यक्ति , इस 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , फरार हो गया है या अपने को छिया महानिदेशक , मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 
रहा है जिससे उक्त आदश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

[ फा . सं . 773/ 79/ 88 सी . शु. 8] 
तः साब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की 

ORDER 
पारा : उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वक्ति व्यक्ति , 

S . O . 61 (E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 

Government of India specialiyempowered under 
इत्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 

sub - section ( 1 ) of Section 8 of the Prevention of 
पुलिस मायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Ordinance, 1988 issued order F . No. 
[ फा .सं . 773/44/ 88 सी . शु. 8] 

7737988 -Cus. VIII dated 7 - 7 -88 under the said 
sub - section directing that Shri Anton , So Sebastian 

Pillai, resident of Plot No . 111, South Jaganathan 
ORDER 

Nagar, Villivakkam, Madras- 19 be detained and kept 

in custody in the Central Prison , Madras with a view 
S . O . 60 ( E ). - Whereas the Joint Secretary to the 

to preventing him from engaging in the sale of Nar 
Government of India specially empowered under sub 

cotic Drugs ; and 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 2 . Whereas the Central Government has reason to 
stances Ordinance , 1988 issued order F . No, 7731111 believe that the aforesaid person has absconded or is 
88 - Cus. VIII dated 6 - 7 -88 under the said sub - section concealing himself so that the order cannot be 
directing that Shri Pratap , resident of C - 712 , Rana cxccuted : 
Pratap Dagh , Delhi be detained and kept in custody 
in the Central Jail , Tihar, New Delhi with a view 

3 . Now , tlierefore , in exercise of powers conferred 
to preventing liiin from abetting the export from 

boy clause (b ) of sub - section ( 1) of Section 8 of the 
ludia of Narcotic Drugs ; and 

Said Act, the Central Government hereby directs thic 

aforesaid person to appear hetore the Director 
2 . Whereas the Central Government has reason to General of Police , Madras within 10 days of the 
believe that the aforesaid person has absconded or is publication of this order in the official Gazette . 
concealing himself so that the order cannot be cxccu 
led ; 

LF. No . 773 ( 79/ 88 -Cus. VIII] 
3. Now, therefore , in exericse of powers conferred 

आदेश 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act. the Central Government hereby directs the 

का . आ . 62 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
aforesaid person to appcar before the Commissioner ने , जिसे स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
of Policc , Delhi within 10 days of the publication of 

निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
this order in the official Gazette , 

के अधीन विशेष रूप सशक्त किया गया है उक्त उपधारा 
[ F. No . 77344,88 - Cus. VIHI 

के अधीन फा . सं . 773/ 85/ 88 सी . शु . 8 दिनांक 8- 7- 88 

यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री चार्ल्स 
प्रादेश 

ओकेचक्यू चक्वू नाइजीरियन राष्ट्रिक मार्फत कारागार 
का , आ . 61 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयका सचिव अधीक्षक , केंद्रीय बम्बई कारागार, आरथर रोड, बम्बई 
ने , जिम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई 
व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशक्त किया गया है उक्न रखने , बिक्री , खरीद तथा भारत से इनके निर्यात का 
उपधाग के अधीन फा . सं . 773/ 79/ 88 सी . श . 8, तारीख षडयंत्र करने से रोका जा सके ; और 
7- 7- 88 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि श्री 

. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
एन . एन्टन , पुत्र सबस्टियन पिल्ले निवासी प्लाट मं . 111 , 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
माउस जगलायन नगर , विलीयक्कम , मद्राम -49 को निरुद्ध 

रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ! 
कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्राम में अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि विक्री का काम करने 

5. अत : अव , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
से रोका जा सके , और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


अपत : अगाधारण 
- - - - - - - --- - - - - - - - - - ---- - - --- - - - -- - - - - - - - -- - -- - 

ORDER 


- - --- - - - - - - - 


[ भाग II--- 3 (ii) ] 

मारत का 
- - - -- -- - - - - - - - -- - - . . - -- - - - - - - -- - - --- - - - -- - --- -- -- - - 
प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इम 

आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिग 
महानिदेशक , बम्बई के ममक्ष हाज़िर हो । 

[ फा . स . 773/ 86/ 88 सी . शु . 8] 


S.( ) . 62 ( E ) . - Whereas the Joint Sceictal ! to tile 
Government of India specially empowered under 
sub - section ( 1) of Section % of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and I sychotropic 
Substances Ordinance, 1988 issued order F . No. 
773/ 86/ 88- Cus. VIII dated 8 - 7 - 88 under the said sub 
section directing that Shri Charles Okechukwu 
Chukwu, Nigerian National, Clo Superintendent of 
Prison , Bombay Central Prisou , Arthur Road , Bom 
bay be detainel anil kept in custocly in tlic Central 
Prison , Bombay with a view to preventing him froul 
engaging in the possession , sale , purchase and cons 
piring to import into India of Narcotic Drugs ; and 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
cxecuted ; 


S . O . 63 ( F ) . - Whereas the Joint Secretary 10 the 
Government of India specially empowered under 
sub -section (1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Ordinance , 1988 issucd order F . NO. 
773125 / 88- Cus. VIII lated ty - 7- 88 under the said sub 
Section ( Lirecting that Shri Baldev Raj @ Baldev 
Singli , resiclent of WL- 83 , Plot NU. . Vishnu Gar 
den , New Dellii he relajncal and kept in custody in 
the Central Jail, Tjhar , New Delhi with a vica 10 
preventing him from engaging in the possession , con 
ccalment and abetting the export from India of Nar 
totic Drugs ; and 

2 . Whercas the Central Governinent las rcason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be 
exccute ; 

3. Now , therefore , in exercise of powers conferred 
by clause ( b ) ot suh-section ( 1) of Section 8 of the 
said Act, the Central Governinent hereby directs the 
aloresail person to appear before the Commissioner 
of Police, Delhi witliin 10 days of the publication of 
this order in tlic official Gazette . 

[ F. No. 7731125158- Cus. VIII ] 


3. Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act , the Central Governinent hereby clirects the 
aforesaid person to appear before the Director 
General of Police , Bombay within 10 days of the 
publication of this order in the official Gazette . 

[ F. No. 7758688 -Cus. VIII] 


आदेश 
का . आ . 63( अ ) : - - भारत सरकार के मंयुक्त सचिव 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 को उप-धारा ( 1 ) 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त उपधारा 
के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 125 /88 सी . शु . 8 
तारीख 9 - 7 - 1988 यह निर्देश देत हुए जारी किया गया 
था कि श्री बलदेव राज उर्फ बलदेव सिंह, निवासी डब्ल्यू 
जेड - 83, प्लाट नं . 92, विष्णु गार्डन, नई दिल्लो को निरुद्ध 
कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , तिहार, नई दिल्ली 
में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उम म्बापक औषधि को 
रखने , छिपाने और भारत से इनके निर्यात के लिए दुष्प्रारत 
करने से रोका जा मके ; और 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निप्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब, केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 
पुलिस प्रायक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 773/ 125/88 सी . शु . 8] 


आदेश 
का . आ . 64( अ ) : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
ध्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 को धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त 
उपधारा के अधीन फा . सं . 773/ 143/ 88 सी . श . 8 
दिनांक 27 - 7- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया 
था कि श्री राम सिंह सुपुत्र स्व . जगदीश सिंह निवासी 
जोगहनी तिकुलिया बस्ती , डाखखाना जोगहनी, जिला पूनिया , 
बिहार को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेसी कारागार, 
अलीपुर, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 

स्वापक औषधि को लाने ले जाने का काम करने से रोका 
- जा सके , और 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
छिपा रहा है जिसमे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो 
सके 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 
पुलिस महानिदेशक , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा .सं . 773/ 143/ 88 सी . शु . 8 ] 

ORDER 
S .O . 61 (E ) . -Whereas the Joint Secretary to the 
Governinent of India Specially empowered under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit " Traffic in Narcotic Diugs and Psychotropic 
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Substances Orclinance, 1988 issuell order F . No. buy - 86 be (letained and kept iti custody in the cen 
773 113 89 - Cus . VIII dated 27 - 7 - 88 under the sail Lral Prison , Boinbay with a view to preventing lim 
suly -section ditecting that Shri Ram Singh, Sjo Late: Tron ( guging in the possession , salc and purchase 
Jagdish Singh , resident of Jogbani Tikulia Basti, P. O . ol Nuriotic Drugs ; and 
Jogbani, District Puruca , Bihar be cletaineit anel 
kept in custotly in the Presidency Jail , Alipore, Cal 

2 . Whereas the Central Government has reason 10 
cutti with it view to preventing him from engiging believe that the aforesaid person las absconlod ur is 
in the transportation of Narcotic Drugs : ani ! 

concealing himselt so that the orilor c at be 

executeal ; 
2. Whereas the Central Government his reason to 
believo that the aforcsaid person has absconded or is 5 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
concealing himself so that the order cannot be by clause (b ) of sub -section (1 ) of Section 8 of the 
executed : 

said Act , the Central Government liereby directs the 

aloresaid person to appear Delore thic Director 
3 . Now , therefore , in exercise of powers conferredi General of Police , Bombay within 10 days of tlie 
by clausc (b ) of sub -section (1) of Section 8 of the publication of this oriler in the olicialC ile . 
said Act, the Central Government hercby directs the 
aforesaid person to appear before the Director 

[ F. N . 773112588 15. III ] 
General of Police , Calcutta within 10 days of the 
publication of this order in the oficial Gazette . 

यादश 
[ F. No. 773/ 143/ 88- Cus . VIII 

का . आ . 66( अ ) : - - भारत सरकार के गनर सचिव 

ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अब व्यापार 
मादेश 

निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
का . आ . 65 ( अ ) :-- - भारत सरकार के संयुक्त सचिय 

अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध के अधीन फा . सं . 773/ 156/- सो . शु . 8, दिनांक 29- 8-88 
व्यापार निवारण अध्यादेश , 1978 की धारा 3 की उपधारा 

यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मीर 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त हातिम खान , निवासी फातिमा मंजिल दूसरा तल , शायदा 
उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/155/ 88 सी . शु . 

मार्ग डोंगरी, बम्बई- 400009 को निरुद्ध कर लिया जाए 
8 तारीख 29- 8- 88 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था 

और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए 
कि श्री अब्दुल बारिस खान पुत्र श्री शकील मियां खान , ताकि उस स्वापक औषधि की बिक्रो ब खरोद का काम 
निवासी 8, मोटा महल , बोमांजो पाटिल स्ट्रीट, बडन रोड 

करने से रोका जा सके ; और 
बम्बई- 400036, को निरूस कर लिया जाए और केन्द्रीय 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारागार , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उत्ते 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
स्वापक औषधि को रखने तथा बिक्रो एवं खरोद करने से 

छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निप्पावन नहीं हो 
रोका जा सके और 

सके ; 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करन का 

3. प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
कारण हे कि पूर्वोक्त प्रक्ति फरार हो गया है या अपने 

3 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( स ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का 
को छिपा रहा है जिससे उका आदेश का निष्पादन नहीं 

प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस 
हो सके ; 

आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
3. अत : अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 

महानिदेशक , बम्बई, के समक्ष हाजिर हो । 
8 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ फा .सं . 773/ 156/ 88 सी . शु . 8 ] 
प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकागन के 10 दिन के भीतर 

ORDER 
पुलिस महानिदेशक , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

S . O . 60 ( E ) . - \ Vhereas the Joint Secretary to the 

Government of India specially empowered under 
[ फा . सं . 773155/ 38 सी , शु . 8] sub -section (1) of Section 3 of the Prevention of 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
ORDER 

Substances Ordinance , 1988 issued Order F . No. 
S . O . 65 ( C). - hercus the Joint Secr .tu : 10 the 

773| 150/ 88- Cus. VIII datel 29- 8- 88 under the said 

sub -section directing that Shui Vecr Hatin Khan , 
Government of India specially empoii ciel under 

resiilent of Fatem . Manzil, 2 : hoor , S rila Mary , 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of 111 Prvention of 
Illicit Trallic in Narcotic Drugs and 

Dongri, Bombay - 9 bę detained and kept in custody 

Psychotropic 
Substances Ordinance, 1988 issued priler F. 

in the Ceutril Prisoil , lomity to all win to pre 

No. 
773115588 - Gus. Vill datel 29 - 8 - 88 under the said 

vening him from 1giging in sale and purchase of 
sub -section directing thint Shri Ibilul Tlarii Kli 

Narcotic Drugs ; and 

, 
Slo Sini Stiakcel Miyan Khan , resistent ol g Moti 

2. Wihuicas ille Cintrit1 Gurum la kako vason to 
Mahal, Bounanji Patil Street, Waiden Road, Bom. believe that the aforesaid person has abondadelucl or is 


7 


- 


( 


[ . . 


! 


--- 


[ भाग 11 -- एंड (ii)] 

भारत का राज : अमाधारण 
- - - - -- - - - -- - --- - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- --- - - -- - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - , - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- -- - - 
concenling him if so that the order 01714. 11 . 

totustil person to appear before the Diretor 
cxccuted ; 

General of Police , Buinbay within li) days of the 

publication of this order in the Official Gazette . 
5. Now , thulelure , in prercise of powers couleurd 
by calige ( b ) ol sub -section ( 1) of Section 8 of t .. 

[ F . No. 779117039 - C . ITI ] 
said Act, the Central Government hereby circuts they 
aforesaid prison to appear belore the Direktur 

प्रादेश 
General ol Police. Bombay within 10 days of the 
publitilim of this order in the Official Cilit : . 

___ का . आ , 68 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयक्त सचिव 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावो पदार्थ अवैध 

व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की 
आदेग 

उप -धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से भगत किया गया 
का . भा . 67( अ ) :---भारत सरकार के संयुक्त सचिव है, उक्त उपधारा के प्रधान प्रादेग फाईल . मं0 773/ 172/ 88 
ने , जि स्वापक औधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध 

मी . शु . 8 तारीख 20 - 9- 88 यह निदेश देते हुए जारी 
व्यापार , निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की 

किया गया था कि श्री कु . मेरी पुती काण्डासामी पुत्री 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 

श्री कांडामाभो, मार्फत श्री नारेन्द्रन , 20, बाजार स्ट्रीट , 
है उक्त उपधारा के अधीन फा . सं . 773/170/ 88 सी . . . वीगाम्बाम्खम , महास -92 को निहत कर लिया जाए और 
8 तारीख 14- 9- 83 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 

केन्द्रीय कारागार , मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 
कि श्री शेख मोहम्मद जाविद निवासी सी - 27 ऊणा मदन , 

स्वापक औषधि को रखने लाने ले जाने तथा भारत मे इनके 
कोलाबा, बम्बई- 400005, को निरुड कर लिया जाए और 

निर्यात का पडयंन करने से रोका जा सके ; और 
केन्द्रीय कारागार बम्बई, में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
उमे स्वापक औषधि को रखने लाने ले जाने तथा बिको का 

है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा 
काम करने से रोका जा सके ; और 

रही है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 

3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम , को 
कारण है कि पुक्ति व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रदेश का निष्पादन नहीं हो 

धाग 8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हए यह निर्देश देनी है कि पूर्वोक्न व्यक्ति , 
मके ; 

इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 
3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा पुलिस महानिदेशक , मद्राम के समक्ष हाज़िर हो । 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस 

[ फा . सं . 773/ 172/ 88 सी . शु . 8] 
प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिम 

ORDER 
महानिदेशक , बम्बई , के ममक्ष हाज़िर हो । 

S. O . 68 ( E) . - Whereas the Joint Secretary to the 

Governinent of India specially empowered under 
[ फा० मं 773/ 170/88 सी० [ 8 ] sub-section ( 1 ) of Section 3 of tlie Prevention of 

Jllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
ORDER 

Substances Act , 1988 issued order F. No. 

773|17288.. Cus. VIII dated 20- 9- 88 under the said 
S .O . 67 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to tlie srl - sertion directing that Miss Mary Poomany 
Government of India specially empoweredt m er Kandasamy, Dlo Shri Kandasamy, Co Shri Narendran , 
sub - section ( 1 ) of Sctions of the Prevention of 20 Bazaar Sticct, Virugmhakkami, Varras- o ? be le 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic tained and kept in custody in the Central Jail , Madras 
Substances Act . 1988 issued order F . No. with a view to preventing her from engaging in the 
7731170188 -Cus . VIII dated 14 - 9 - 88 under the said 

possession , transportation anl conspiring in the ex 
sub - section directing that Shri Shaikh MOR ? Tari . port from India ui Narcotic Drugs ; and 
resident of C -27 , Usha Sadan , Colaba. Brunbav -5 be 
detained and kept in custody in the Central Prison , 2 . Whercas the Central Government has reason to 
Bombay with a view to preventing lin from engainy, believe that the aforesaid person has abscondel or is 
in the possessie117 , transportation and sale of Narcotic concealing binisell so that the order not he 
Drugs ; and 

Prituted ; 
2 . Whercas the Central Government lia , 26780n .) 8 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
believe that Ule aforesaid person has abvotlari utis by thus ( b ) of sub -sertion ( 1 ) of Section 8 of the 
concealing hims- ľso that the order 17974 . be Shil Art, tie Central Governient heruby lirects tlie 
executed ; 

aforesaid person to appear before the Director 

General of Police , Madras within 10 days of the 
? Now , therefore , in exercise of powers conferred 

publication of this orler in the Official Gazette. 
b lauge ( b ) of sub -section ( 1 ) of Sections of the 
stil Act , the Central Government hereby clirects the 

[ F. No . 773/ 172] 88- Cus. VIII ] 
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ORDER 


S .O . 69 (E ) .- Whereas the Joint Secretary to the 
Government of India specially empowered under 
sub- sectioll ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Trníhic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1988 issued order F . NO. 
773|188 / 88- Cus. VIII lated 12 - 10- 88 under the said 
sub -section clirecting tliat Shrimati Mumtaz Shahjahau 
Shira /i, resident of 1-19 , Amirbi Compound . Opp . 

Military Camp, Masjid , Santacruz ( E ) , Bombay - 55 be 
detained and kept in custory in the Central Prison , 
Bombay with a view to preventing her from engaging 
in the po ce - sinu and conccalment of Narcotic Drugs ; 
and 


प्रादेगा 
का प्रा० 69 ( प्र ) --- भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
ने , जिम स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ प्रवेश पार 
निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उन उपधा के 
अधीन आदेश फा० सं० 773/ 188 /88-सी०१० 8 तारीख 
12- 10- 1988 यह निदेश देते हुए आरी किया गया था कि 
श्रीमती मुमताज शाहजहां शिराजी , निवासी 149, अमीरबाई 
कम्पाउण्ड ग्राफ मिल्ट्री केम्प, मस्जिद सांताक्रुज ( इस्ट ), बम्बई 
4000 55. को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , 
अम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को 
रखने तथा छिपाने का कार्य करने से रोका जा सके ; और 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा रही 
है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. प्रतः अन, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस आदेश के राजपत्र 
में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक , बम्बई के 
समक्ष हाजिर हो । 

[ फा० सं० 773/ 188/ 88- सी . शु. 8 ] 

ए० के० राय , अवर सचिव 


2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or ir, 
2011 ( cuing himseli so that the order cannot be 
executa : 


3 . Not t ierufore , in c kurcing of povers conſcired 
by clause (1 ) of sub -section (1) of Section 8 of the 
said Art, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director 
General of Police , Bombay within 10 days of the 
publication of this orler in ılı : Olicial Gazette , 


[ E . No. 773/188188- us, VI ? ] 

. .. K . ROY , Under Secy , 
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